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हमने तो जिन्दगी का.तञर्बा किया वर्या 
कहते है सुनने वाते कि ये फलसफा हइ 
( चन्द्रसेन विराट ) 


भूमिक 


काव्य मुजन चन्द्र तत्व के प्रपाव से होता दै। सृष्टि मेँ सुकुमारता, शौतलता, 
मरम ततर च्म सं ही प्रभावित द । इमीनिए्‌ इस संग्रह का नाम चन्दरालोक रखा यार्न 
चन्द्र का प्रकाश । हस सरह मे सन्‌ ८३ सेसन्‌ ६० तककौ कविताएं गई 
चस्माको विपका भाभी कठा गयाहै, दत संग्रह मे कही-कहीं माप उत भी प्राये? 
जो भाप को तिलप्रिलयेगे { 


जवेदुनद्र मे सहृत्या णो छता था, तो चन्धनेद्नद्र का सहयोग किया था 1 इसके 
तात्विक अथं यहद किचन्द्रके मातोक भे प्ेमानुभूतिणां प्रबल दहो जातीहैं। य्ह 
कारण है कि प्रेमियों की चन्द्र सदव त्रिय रहा । कवियों को उपमा कै लिए शायद "न्द्र 
से सुन्दर कुछ नदी ध्या लगताः 1 उनका प्रिय उपमान रहा है ! वेजानिकों ने सिठ 
काहे कि पूिमा के दिन पालौ की हव्कतें* कड जाती है । कवि, पागल, मर्म 
एकहीश्रणो मे मातेह। कवि कमो-वेश पागल होत्ता है विन्त पागल, कवि नरह 
होता । यही एक है! 


वेते तो शस दुनिया मेँ सव पागल है । कुद लोग नाम कै पीछे पागल दै, कु 
चाम के पीठे । इसतिए फोर कितो पर हंस नहीं सकता क्योकि हमाम मेँ सव नगे है। 


चन्दर्मेजो छायादै, क्रिसी को पृथ्वी की छाया दिखाङ पडती है, किसी फी श्या 
राम, किसी को पापि को काली छायां] अपना-भपना दृष्टिकोण है 1 

वशानिको ने वद्र-लोक से म्ङ्ि ला क पृथ्वोकामिरधो का दित्या मोर कड] 
कि हसी काली मिहि की तुम्हरे साहित्यकार बह तरोफकष्तैये। ली देखो । लगा 
कि ताहित्यपर हार दहा, किन्तु दूसरौ राति नोल गणने चन्द्र फिर चमक} भौर 
साहित्यकार जोत गया 1 चेन मनोह था । दर्जक्षत "विज्ञान" भहंकारै है। वह 
प्रकृति प्र आधिपत्य जमाता है फलतः वह जीत कर भी हारता है । भाज राक भौर 
समरीका के बीच विज्ञान कराह रहा है । 


विज्ञान कै साथ जब तक सादय नहीं होगा--दुनिया की यही दशा होरी। 
साहित्यकार प्रकृति क्रा भक्त है । ज्ञाने के साथ क्ति का होना मपैक्षित है । 


विज्ञान के माध्यम से भाप हवाई जहाज में उड़ सक्ते दै, उवी अलिका मेँ रह 
सकते है, समस्त सुख के साधन रख सक्रते है, छन्तु ये त्तौ बाहरी साधन रहै 1 जर तक 


ज 


सन्तमन सुखी न होगा, ये बाहो साधन दिखावै के रह्‌ जायं मे । मन्तर्मन सुश्च होगा, 
साहि्य से--जंसे शीतलता का संचार होता है चन्र किरणो से 1 


चन्द्र शिव फे भाल पर सुशोभित है 1 गिव यानी केल्याण । 
जगत का मंगलं सादित्यसेदीहोभा। 


सिव के भालपरचन्द्रकेसाथग्ंगाभीहै 1 रंगा यानी “सम कथां सुरमरि घ 
धारो 1“ साहित्य के साय च्य दर्शन जुहजातादहै, तवे वहसौरभौो प्रभावी हो 
जाता है\ उसका खूप विराट हौ जात्ता है 1 


चन्द्रसेन विराट की ही गजल के साय वक्त्य भो समाप्र करता हं-- 


आज पूरा चन्द्रमा है दोस्तो 
किन्तु, भीतर तक ह दोस्तो 
चांद कौ ररी बनाती कौनदहै 
एक भूखी आत्मा है दोस्तो 
चांदनी मँ भी पार्‌ कर रहा 
घाद यु्रिसि की म्र है दोस्तो 


८ ष्च 


होली--1991 राम सिह 


अनुक्रम 


धूमिक्रा अह्‌ केसी भाजारी भाई 1/हतना युको प्यार न फर 3(त्मित्ताराज 4/ चलना 
जीवन की निथानी 5|दिल दिवा, जां भी दंगे ए सनम्‌ तेरे लिए 6/मौन महाभाषा है 
7निता जी का दौय 9 (कर्मफल भोक्तव्यं 10/काल मेँ डरता नहीं 11 (रिम का मामला 
12प्रिमचन्द समक्दलोग 12. दुनिया {4|जगत का न्यार भूढाहै। 5विरह की 
भाग 16/टकान्तवात्त 1 1.16 18|रोज पडो मखवबार--एयण 1 9/६क्कीसवीं सदी 
20(मभिमानी 2 [गृ्मोपनिषद 23/अग्क ने की किराने फी दुका 24/यादें वनी 
सदेशा 25/किगुग की बात 27सरल जीवन ‹ मुक्त जीवनं 28/प्ची भित्रता 30/ 
लोकर दनाम जकर 3 }/भास्म कृथा 32/भला क्यो 33/गजल्त 3 4/गजल 35शपि 
दयानन्द 36/भाधुनिक नव भक्ति 37/दहेज -दानव 3 मिरे मित्र 39 तुम्हारा रूप 40/ 
गजस 42।रघ्ना बन्धन 43/घन्य आलोचक वैरा राज 44,तुम कहां धूमती हये तितत्ती- 
सी 47|सस्य केभो कडु नहीं होता 48/कवि विरुद 49/जय हिन्दी, जय हिन्दुस्तान 
51 (पीढ़ी दन्द 53/जंगल 54/तेरे मेरे बीच मेँ 55/जिक्का लेना कमी न देना 56/ 
हर सादमी एक द्वाव पालता दै 57/जग ` जुल्फ चहराती है 58/कविता हो सरिता 
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सकता है फ 71 सिनेमा जगत 72/१५ अगस्त १९९ 73 मिरे देवता ?4/ 
लौरत 77प्रेम गौर वासना 78।भाईं करता भय पदा 79/जीवन-साथी 80प्निय तुम्हीं 


वताभो 81 /बाप्‌ जो 84/हो गयौ कविता खत्म 8 5क्षणिकाये 86 ओ 


यह केसी धालादी भायी 


गोतमं गाधी फ ओंगन में 
हिसा का वह्‌ तांडव नाच 
नित पटूकर अववारों मे 
कसि न ष्टोता है रोमांच 
राक्षसी वृत्ति इन्सानौ कौ) 
देष्ड न फरे क्यो धरा-गगन ! 
निर्दोषी कै चूल से रंगौ 
भज पंचनद्‌ करती र्दन 
कटते भेंड-सदश वस-यात्री 
आतंक चदहुदिशि दै व्याधी 
रोते वालक रोती नारी 
छती पीट पीट वेचारी 
यहाँ ष्यथ की मारा मारी 
कसी यह आनादौी भायी 
लिए मृत्यु का रूप पिनोौन 
भगनर्सिह "आजाद (देश) भक्त का 
क्या यही था स्वप्न सल्लोना 
कषां गया यहे यम रान्य 
गांधी का भठुपमं 
ध्यायी विनष्ट होनाथा 
सुभाष ~ चिक्रम 
नेदा समी चोयं - पत्ति 


( 1 ) 


` भवि का भाग्य 
लिखे आधुनिक विधिषे्त 
प्रतिदिन शेता संविधान 
का संशोधन 
सत्ताधारी इच्छानुसार 
करते दं शासन 


त. ) 


४ = 
~ 


इतन। सुशको प्यार न कर 


एतना सुङ्गको प्यार न कर 
कि प्यार भार वन जाये 
तना तुम न शगार कयो 
कि श्ु'गार अंगार वन जाये) 
जीवन मे सव फुठ्‌ अच्छा दै 
किन्तु एक मात्रां 
चलना भो दै अगर जरूरी सो 
स्कना भी यद्रा में 
इतना न चलो हुम तेन 
कि पगमे सोकर लग जीये 
कहते रहै लोग प्यार अन्धा 
नही सूक्षता ऊ भी 
मे कहता हं प्यार न हत्त 
मर जाता ईश्वर भी 
इतना म करो तुम प्यार 
- कि बद्‌ वदनाम हो जाये } 


स्मितायञ 


यद्यपि धी बह सचक्ती 
टायर वणी 
किन्तु धके थीं प्रदीप्र ९ 
हेड क्लाद्ट - सी 
खआावानकिसी सरगम श्नं - सी 
भी बह अभिनेत्री भसिद्ध 
फिल्मी संसार्‌ की 
क्ता यः आगन मे/ह्प का सिक्का नष्टीं चलता 
नदीं चक्लत्ता-जात्ति का वुलटोजर 
पूना हेती ६ कला की 
मोरया श्यामवर्णं की नही 
पल यद पूज्य 
गध दये जिम 
गध चिदीन परल्त 
भला क्सि काम क्रा 
अभाग द यद जिस्म 
फि स्ताप दो 
अन्यथा बह तो राप है 
द्ेवरिश्युः फी मासूभियत्त 
वरता ध्वरण दास चोर" की 
हषे विसेधी भाव ~ दृश्य 
प्मभृतः का चुदरापा पोज 
आन की आवाज' का जोश 
सवप था दम्डं सम 
सच परद्र छुम्हारा रा 
सिमतम री 


८ ^+ ) 


वरना जीवन की निशानी 


{ क्षोक गीत फे तजं प्रर ) 


लमा ओयन की क्ीनी 
रकना मोत की निश्नी - मोरे वात्तयुवां । 


पल्लता सुरन, चक्तत। घंदा, चल्लते तारे सारे 
तू भी निकल सदक प्रर भाजा क्यो वेऽ मननारे 
चरेति पेद की पाणी मोरे वात्तसुभां 


रका हुआ पानी दै सृता, वहती का नामं नदी दै 
चलो वदो आगे, भाने" वाती षक्कोस्वी सदी दै 
आराम राम नेहरु फी वाणी मोरे बात्तसुजं 


पवन चले सर - सर ~ सर, घी चते मिंिदिन 
धदकन कभो न सकती तेरी- त्‌ क्यो खोये पलल्िन 
पलद्िन से वनी दै जिन्द्गानी मोरे बाल्मुजं ओ 


दिरुदियाहेजांमीदेगेएसनमतेरे लिप. -;:- 
( फिल्म कर्मा के तज॑ पर 1 


रात भर ओवा करेगे वीडो पर पीकर के हम 
नदीं ोड़गे तुङ्गे एे सनम हम मरते दम } 
लोग चाह गाल्लिर्या दें 

या करें जीना दुश्वार 

हम्‌ दुम्हारे 

तुम हमारे-इस जनम उस जनस । 

त्‌ न॑होती यह्‌ जगत 

ह्यो जाता निस्तार 

कसे धूं मे उदाता 

अपनी चिन्ताओं का भार 

त्‌. सलामत रद व्मर भ्यू ही मेयो हमद्म। 


मोन महाभाषा है 


मेरी रानी ! 

भाज कोई दक्तरी बात न छेड़ 

मेरे ओर तुम्हारे दरम्यान 

किसी वपतु-व्यक्ति का 

आज नाम भौ न अये 

आओ हम एसे एक दृसरे मँ खो जायं 
कितूतूनरदे 


ममे नर 


राजकुम।री 

कितने पाड से दिनि 
काटने के वाद्‌ 
तेरेचांदसेमुब्डेकोदेवराट 
अवतो 

एक पल्ल भी 

हटने की 
तमन्नानदींहोरहीदै 
पल्लक तक श्पकाना 
बुरा कनूत ६ € 

मन होता 

चस देवता रहँ 
देवतारहं ` 


मेरी मल्लिका | 

तेरे मेरे बीचमें 

आज तीसराशृल भी नहो 
मै नहीं चाहता 

आन कुल्‌ बोलना भी 
आओ 

आज 

आंखोमेदही 

सलक 

मौन सक्षभापादै। भ 


नेताजीका दौर 


न्नेता जी का दिष्टी दौरा" 
प्रथम प्रष्ठ पर छपा अखवार में 
“नेत्त जी को न्यूयार्क दौरा" 
देडलादन कपी अखवार मेँ 
शायद नेता जी दौरा करते-करते 
गये चौरा 
एक दिन पढ़ा अखबार में 
न्तेताजी का दिस का दौर" 
फिर इसके बाद 
नेताजी कानाम 
नदीं छपा भदगर में 
वे चलेगयैथे 
किसी दृ्षरे संसारर्मे 
नेताजी को आखिर दिज्ञेसे 
थाक्यालेनादेना 
बे दिद्धो जाति 
या नौर कीं 
अम कौन किप समशचाये । र 


£) 


कर्मफरु भोक्तव्यं 


एक मौका दे रदा भगवान ६ 

एक मोका खो रहा इन्मान दै 

अपनी गल्तती दो रहा इन्साने दर 

ओर कह रहा कि दोपौ भगवान दै 
भग्वानतो सभौ के मा-वापदह 
भोगता इन्सान खुद्‌ का पापदै 

दुःख पड़े खद्‌ पर दोपी भगवान को कहे 
दे दूसरे को दुद-तव भगवान्‌ कहां रहे 
सोचता नगं कुड भी इन्सान खुदगर्जं 
गवाम को दोपवेने का वटु रहा मजं 
परमपिता परमास्मा हम सवका दहितेपी 
हमारे या तुम्हारे लिए क्यों दोगा दोपी 
कमफल भोगना हौ होगा हमे 

आन नहीं कल तो लेना होगा ह्मे 

आज मारा सापः कन्न मारा तोता 

निन्‌ पुत्र जव मया तो हाती पीर रोता 
चोरी मेँ एक दिन च्य! था सहयोग 
तेरा भी धन गया वनं गया दुर्योग 
भल्ला चाहत्ता दै तो कर्मो को ले सुधार 
क्यो व्यथं लादता दै दश्यर परभार 


कार ! भें डरता नहँ 


काल्ञ ! 

मं सुक्षषे नदीं डरता 

एक निश्चित अवधि दै 

जिम त छ नदी सकता सुष्च 
फिर करयो उद 

समय से पहले क्यो महः 

जव तके तू नदीं आती नजर 
अपने शब्द्‌ बेधो वाण 

तुम पर छोडृता बेदृब 

जो तेरी वज छाती पर 

अंकित रहेगी 

जीर तू करेगा याद्‌ । 

था फो 

मत्ये 

जो तुम्दापरे चं॑गुत्त से द्व गया 
फयोकिं वह्‌ 
मरकरःअमरषशोगया। # 


पमका मामला 


प्रेम का मामला वड़ा अजीव द 
भगय प्रेम नदी दै 

तो हाथभरकीदूरभी 

लाख मील दै 

वरना 

लाव मीलकीद्रीभी 

बहुत करीव दै 

प्रेम का सामन्ता वड़ा अजीव दै 
मेम नहीं दै अगर 

एक ही शब्द्‌ अगारे बन जाते 
वेरना वही शब्दं 

भले के फल्यारे वन जाति 

प्रेम का मामला बड़ा अजीव दै] 2 


भ्रसचंद संम चेद रोग 


परेमचन्द सम चन्द्‌ लोग ष पेदा षते दँ 

जो ष्ट॑स' संग (जागरण करं क्षणमपि नह सोते 
गाधी की आधी को उनके र नायक ने रवीकारां 

शो ५रंगभूमि" या “कम॑भूमि" कायरता को फटकारा 
धन को सदा साधन दी माना! साध्य नष्टं माना 
धनपतराय कौन थे, क्या थे, नदीं किसी ने जाना 
लिखकर "गवन 'गोदान्‌' वै वने कथा सश्रार 

उनका भ्रभाचं परिततश्ित्त दै प्रतिर्र्मे षिराट 
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जगत का प्यार ह्युठा है 


जगत का प्यार ढा दै 
सकन व्यवहार श्ुठा द 
नष्टे पिक््वास गर तुमको 
तो करे प्यार फिर देष्रो 
जो कहते ह तुष्डरे विन 
नही जी सकगे पक्ष-लिन 
वष्ट एकदिन ये कहते दं 
हृटो जाओ खदा-कसम 
तव दिल द्रूटता दै ओर रोता दै 
आँसू से दामन भिगोता ६ 
ओर रो-रो फ कहता द 
जगत का प्यार घ्रूहा है 
सकल व्यवहार चरूढा दै 

श 


विरह की भाग 


विरह की भाग मे जल्लकर 
तू क्यौ खाक होता दै । 


न धदी जल्दी वीतेगौ 
न दिनि जल्दी इूनेगा 
न संदेशा कोई लायेगा 
मूष्यं तू व्ययं रोता दै 

भाघ न्वथं खोता दै। 


भिसे तू कहता जन्मों का साधी 
वो बातत ह॑ सिफं किताबी 
चन्द्‌ धागो का रिश्तादै 

कभो भी टूट सकता दै 
तकिया नाहक भिगोता ई । 


युगो का तञ्चुवा यह्‌ 
जवानी दीवानी होती दै 
रससे भी प्यार टो सकता 
जो उपरमे नानी होती दह 
सोती नाहके घछुखता दै। 


+ 


प्कभन्तवाप्त 


एकान्तवास । 

एकान्त वासमंष्ीः 

कान्त (रभु) का वाख ष्येता ६ 
एकान्तवास | 

एकान्त वास्मेष्ौ ˆ *"' ^ 
शान्ति का सुवास शोता 
एकान्त क्ष्या १ 

जह सिफं एक ष्टो 

भौर ष्टो सव का अन्त 


यहीं स्या एकान्त 
अन्यथा 


एकान्तमें भी 
मन 
दिग्भान्त होता 


आगमन 


आग ओर मन 

कता एकन्रीकरण 
वतैगा आगमन 

आग ओर स्न 

यानी 

मन को जल्तादो 
तभी ह्यौगा जागमन 
किसको? 

प्रमु का! ६; 
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रोज पष अखबार पुराण 


सयवार न= आधुनिक पुराण 
पुराण = पुरातन अक्षवार 


रोज पटो भववार 
यहां खकंती 


यहां बल्लात्कार 
रोज पढ़ो 'कठयाण' 


जीवननज्योकार्त्यो 
एरान कया "कल्याणः 


इक्कीस्वीं सदा 


घर वटे हम पायेगी इक्कीसवीं सदी 
टी०्वी० सेखेर करायेगी इक्कौसवीं सदी 
मंहगाई का पाठ पटायेगी इक्कीसवीं सदी 
जीवन स्तर उटायेगी इक्कीसवीं सदी 
कम्प्युटर से कामं करायेगो इक्कीसवीं सदी ! 
खयात्ती-पोलाय पकयेगी दरवकीसची सदी 
रोजगायै का पाठ पट़ायेगी इक्कीसवीं खदी 
मंगल प्रह पर ले जायेरयौ इककीसवीं सदी ` 
इसं जमी से मोह छयुडायेगी इक्कीसवीं सदी 
राजीव समं सुस्कयायेगी ' इक्कीसचौ सदी 
स्फू के प्र लगायेगी इक्कीस्बीं सदी 
सानो संविधान चबगो देश गोव 
दिष्टी को लंदन बवनायेगी इककौसवीं सदी ॐ 
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अभिमानी हासता द 


मानायेट अमिमान 
फिरिभी 

फ्या जाना दै धपना 

दो पत्ती मौलौ यर्ते 
हन मंग 

नर रग- रंग जागे 
फु. तो जगह पैना 
णुद्ध तो दिल्न पिपन्नेगा 
ये यदि यने पटाद 
धीरी हम यन जायने 
अभिमानी हारा ई 
मदाक्षपुसे 

पयन हारता द 

नन्दी एक दूवयम 
ट््ाद्‌ पिरान्नश्रन्नक 
किन्तु 5; पपत 
नहीं प्रिगाद्र पाना णद 
नन्दीसीदृयणय 
भीतने णौ कराण धप्नेक 
नदी दो-एक 

सि ® शनन 


कमी नन्दा यनक भौ 


21 


जीत किया जाता दै 
जसे दूध परास्त करता दै 
पवन को 

जेषे वुमान जे 

हराया है सुरसा को 

है विज्ञान का उदूघोष 
स्थूल से अधिक शक्ति 
अणुर्मे 

अणु से अधिक 

परमाणु में 

यदह नियम है विज्ञान मे) 
चटी शक्कर ले चज्ञी 
हाथी के सिर धूल 

नन्दा वनने की कल्ला 
शक्दिशाक्ली होने का मूल 
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सरप्योपनिषद 


सन्‌ वावन (१६५२) के पहले नदी था 
माना वषं अस्सी जिञ्गां 
तो वत्ती (२०३२) के बाद्‌ 
भी नहीं रंगा + 
सष चे्ञ यदी 

मध्यकाद 

जव यहां पाना भी 

दे खोना 

तब वात-बात पर 

व्यथं है रोना 

फको तुम एेसा सुस्कान 
कि ओले की रेवा 

छले कान 

भागे सारे दुट-ददं 

वन जाओ तुम रेता मदं 
शिकन चेहरे पर न आये 
कि दद्‌ भी शरमा जाये 
जो बीत जाय 

उसे क्षादृदो 

जो सामने आये 


एसे उवाड़दो 
जिन्दगी योर ह 
बीते रो विक्षारदो ५ 
क्या साथ भाया 


क्या साथ जायेगा + 

अगर न करिया विचार. 

तो अन्त्‌ मेँ पह्लतायेगा 

जीते-जी न मिला सुष 
तोमरकरक्यापायेगा? ॐ 
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अर्क ने की किराने को दुकान 
अर्क-से लेखक महान 

कर लिए किराते की दुकान ॥ 
अपनी फिर क्रिस वूते कर 
अपनेष्टीगुणका यान 

किसी सम्पादक से न पधान 

साहित्य मँ कर "ध्या अवदान 


्दकश्षेलिल्‌ः बुदक्षेष्र 


अपने वस की वात नहीं 
निकाय" मभौ मेगजीन 
पन्ने पर प्रन्ने लिखता जाता 


दो चार सल प्र छपवाता 
मिर्नोको साद्र भेट किया 


यह मेरी साहित्यिक वः 
धृला न दैना गणेश देषा 

मेया सरस्वतत की करू" अर्चना 
यक्षे मिलेगा कव येषा 
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यादः बनी संदेश्षा 


कितना हसीन ८ षो दिनि था 
कितनी हसीन / रातं 
वे नदी किनारे 
हाथो मे दाथ डाले 
करते थे प्यार की वाति 
क्या वदनसीब / दिन आया 
हम तुमसे विह्छड्गये 
फिर तुम करदा 

हम कदां 

सूना हआ 

जरह 

करतां था मन 

यस पड़े 

कोने मे कीं 

चपि 

रोते र्ट हमेशा 

यादं वनीं संदेशा 

र वातत अव वुम्दारी 
जाती है चीर हाती 
कानों मै कष्टौ बातं 
खों से देवी सूरत 
मन के फलक पर 


24. 


कलियुग कौ गत 


कौन तकलीफ इम्र-भर सहै 

थोद्धी-सी वेमानी करे मौज से र्दे! 
आदु का ढोल्ल पीट रात ओर दिन 
मौका पातैष्टीले किसी क दाथ से कीन 
हरिश्चन्द्र, दशरथ सव सत्य पर चले 
दीपक की तरं किंनु दक कर घले 
दृसये को ज्योति दी खुद मोम से गले 
पैसे आदश को कोई कया क्षगाये गले | 
धरुठ जो बोले, दाये वह ड्‌, 

सत्य जो वोले बन जाय वदे बुद्ध. | 
सत्ययुग की बात ठोद कक्लियग फी करो वात 
धोदधा टी सह सक्ता है घोडे की लात 
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हरपल 

आती ह य-जरूरत 
कु भी नहीं सदारा 
फिरतादह 

मारा-मारा 

चाहर जितना भुलाना 
उतना टी याद्‌ आये 
रसे किसी दलदल्त से 
कोद निकलना चाहे 
ओर इता ही जाये 
जोर चूचत। दी जाये 
ओर्‌ इवता ही जाये 


१6 


कलियुग कौ चात 


कौन तकलीफ उन्र-मर सदै 

थोदी-सी वेषमानी फरे मोन से रे ! 
आदर्शं का ढोल पटे रात भौर दिन 
मोका पाति ही ले किसी के हाथ से छीन 
हसिप्वन्द्रः दशरथ सव सत्य पर चले 
दीपक की तरह किर्तु दक कर वले 
दूसरों को ज्योति दी घुदं मोम से गणे 
रेसे आदशं को कोड कया लगये गले | 
दूठ ओ बोले, खाये वदे लड्‌ 

सत्य जो बोले वन जाय षह बुद्‌. | 

सत्य युग की वात छोड कल्तियुग की करो चात 
घोड़ा दी सह सकता दै घोडे की तात 


परर जीवन : मक्त जीवन 


जव कही सुनाई पड़ता दै 

नारी काष्वर 
हम केसे नावो से 

जाते ह भर. 
जति ई अकड्‌ हम 

अन्दर से-बाहर से 
आखिर ्ोता दै पेखा 

क्यो दस कद्र 1 
जा रदे सृकं पर 

सहज अपने ही रग 


नारी को देव किया 

वदलल गया दंग 
काष्लर को ठीक किया 

वाल्ञ फिर संवार लिया 
अन्दर म लिड जाता 

तनाव काद जग) 
हम हसने को राजी दै 

दुनिया के सामने 
कोई न रये हमे 

नारी के सामने 
नारी के नजरो म 

हम उंच दी रसदा 
इस इन्द्र में ह्र क्षण 
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रणा दै अभिमानने। 
सष्टम जीघन, सरलं जीवन 
मुक्त जीवन क्यो नहीं 
दुनिया की चिन्ता छोड़ 
हम आत्माराम क्यो नदीं 
सीवन को धिप बनाया 
हमने जनिवूक्चकर 
अब कहते दै गरल 
दिखता, सुधा क्यो नदीं 


र 
‡ 
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प्ष्ची भित्रता 


सष्टवौ मित्रता 
आज भ्यो देशी षी 
ददे नदीं मिलती 
पेशला लेकर भी 
वनस्पति घी 
चाहोततो 
लेलो टिनिके दिनि 
चायकी दुकान पर 
मिलेंगे 
वहुत-से मित्र 
गिन न 
मिकर्मेमनगिन 
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खोकर वनान्‌ जौकर 


आदमी खा लेता है जव बहुत ठोकर 
एक दित जीवन्‌ सै बन जाता है देव जोकर 
फिर वह्‌ गम म॑ नदीं जार-जार यो्ा 
विकि यद्‌ गम मँ माता दै सौर हसता 
वन जाता है वह्‌ शिवं 

भौर गले म॑ नाग कोद पात्तता 

जो किएक दिन 

उसे टै डसता 

कमी खुद पे टसत्ता 

कभी जौरो को देसाता 

स्च दै- 

ददु जव द से दै गुजरता 

खुदष्टीदवा दहो जाता 


| 


आम कथा 


दिनि मे मक्वी रदा मारता 
शतं भर प्रापद्‌ येत्तता र्दा 

ओर जय तनिक मौका मिला“ 
आमां के सितारे भी गिनता रहा , 
इस तरह गर्द-गल्लियो की रहा छानता 
कागज पर क्तम यू भिता रदा 
कलम कई तोद डाले मगर देथिए 

ददं थाकरिकलेने में दीसता रहा। 
आंख की अयोति खोड पट्‌-पद्‌ किताव 
खमे नः किसी के में वसत सका 
आख कौ किरकिरी बम खटकता रह 
कि आंख का जिसकी मेँ तारा रहा । 
सरस्वती को मनाता रदा उन्र भर ` 
कूपाकीन कोद पाई श्वलक 

लक्ष्मी भी रूटकर अलग हो गरं 
पार्वती से लगा कोन-सौ लक्तक | 
मुक्चको अक्षर से प्यार फेम इ्रसे 

साथ कल्पना के आर््मा मे उड़ता रहा 
यथार्थं से एक दिन जब टकरा गया 
ख खुल्ल मयौ ओर जमीं प्र आ यया। 
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मखा षयो ! 


तुम्हारे पास आकर 

बुद्धि सो जाती 

हृद्य का जागरण ्टोता द 

ौर शब्द खो जाते 

भला क्यो ! 
नयन से नीर क्षर-क्षर यों 
गिरे, बदल्ियो से धुदे ज्यों 
भक्ला क्यो? 

कौन वतल्ताये भेद इन वातो का 

अश्रु थन गलना हृदयं का 

सौर ह्तकम्पन ! 

भक्ता कयो }} 
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गजर 


चन्द्‌ दुक पर चिकिहुएल्लोग 

ततम्े अरफान वोलते हुए लोग 

एक लम्बी उमर पाने के लिए 

प्यार से तह्नवे चरते ह ल्लोग 

बरुठ को कषमं खा-खा कर 

दशरथ हरिष्वन्द्र को गस्यिाते हुए लो 
पान स्वाकर उधार, तवस्मुमे येदम 

वे॑मान को रुह गिरवी रखे हुए लोग 
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गजल 


टत्तते नंग-घडंग वच्चे 

धुत म सने हए वशे 

आग से क्से हृए वचे 

सदी से ष्ट्रे हए ब्व 

भविध्य भपना आप बनाते स्पे 
ईैटकेभटर फे ये वस्वै 

छाती से चिप हए बच्चे 

ये भारत महान फे वच्चे 

4 4 
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पि दयानन्द 

दे उन्नायक संस्कृति संस्फूत क 

हे लायक भारत जन-मन के 

स्वीकार करो श्रृपि मेरी बन्दना 

चरणे पर अर्पित हार्दिक भचंना . 
देवकर पाण्ड-खण्डिनी -पताका 

दुष्ट पाखण्डो का हृद्य कापा 
नासे-रिक्षा के रहे दुम समक 
उस्च-ल्रर से घोषणा की भूतिं पूजा दै 'निरथंकः 
पोहा बहकर विधवारओं क आंत तुमने 
ह शत्त वार नमन तऋपिवर मेरा वम्दं ! 
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माघुनिक-नव-भक्ति 


प्रथम्‌ भक्ति नारिन्‌ कर संगा 

दृसरि रद सात दिन नंगा 

आनन्द आश्रम सेवा ती्री भक्ति जान 
चौथी भक्ति मक्तिन संग करं सामूहिक गान 
पंचम भजन रजनीश प्रकाशा 

लठ सम्भोग समाधि अंकासा 

सप्तम ध्यान घरे प्रति श्वासा 

आदढ्ाँ तदस्य खे चहुं पासा 

गःरिक वस्त्र नवम्‌ यह्‌ भाई 

यष्टी विधि तुरति मिलि साई ॥ 


ददेज-दानष । 
ख्त्मद्ो जये देशसे यदि द्देन-दानव 
यन जाय धरती सगं, यह्‌ सत्य मानव 
मिट जाय सारा भृष्टाचार का छुचक्र यह्‌ 
शोपण, हत्या आदि का भीपण ताण्डव 
केरी, वहिन काटो रहा जो अश्निदाह्‌ 
अववार मं पद्‌ नित्य हृद्य उठता कराह 
चारो तरफ आज वस यही शोर दै! 

क्या कर" छु नहीं अपना जोर दै 

न्न जो सब दिख रहा भ्रतिक्रूत्त दै 

द्हेन यद्धि मिट जाय सब अनुक्त ६ 
भिट ज्ञाय लोगों का संगा का रोना 
संङ्ल्पले ले अग्र सवन लगे सोना 


# 


३8 


0 


मेरे. मित्र; 
जव सुक्षे कोई 
कता दे-- मित्र" 
मेरे मनर्मे 
विच जाता टै 
एक भयानक चित्र 
अरहा पुट, वेईैमानी 
फे घोर अन्धकार कै सिवा । 
छल नदी होता । 
जघ मुष्चे कों 
क्ता है दोस्त 
गता ६ 
वहू 
माग रहा 
मेरा गोश 
ओरदहोश खो वैठना हैँ, 
जव सुप्षे कोई 
कहता है यार 
य॒जे वमले दै 
वहत ण्यार 
मं स्म जाता हू 
निहारने लगता ह 
करा हिपा 
रवी दै इप्तने कटार ] = # 
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तेम्हारा ङ्प 


यदह तुम्हारा रूप 
जसे जाकी धूप 
शवनमी ओखे 
पलक र्यो पावें 
सुम्दारया युस्कराना 
विजल्ली को चमक जाना 
विवरी अल्लके तुम्हारी 
वदन प्र॒ रिति सादी 
सभी कुठ मोह लेता 
होश खो देता 
अजव कादहै करिश्मा 
वुम्दारी टष्टि-भंगिमा 
नाभि की गहराई 
देह को सुघद्ाई 
मोत वन आई 
जम-जन की 
भटकना छोड दो 
बन एक कौ 
नहीं यह स्रुठ, 
वलिक सत्य कहता 
हक्मदो तुम 
(नील कमल ला देता 
यक्ष से लेता मँ टक्कर 
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रप्र का दैता यै उत्तर 
मौर यैमौत लेता 
न किन्तु तुम को छोडृता 
र धात भाय पर 
सदा, स्वणं-मृय पर 
उठा लेता धुप 
शर तान देता 
दोदता मीत न शृ 
परवा करता 
एक कलपु अदेश प्र 
तन - मन वार देता 
वंशी! जवसेतू उमे वसीदै 
ष्या कहूं तुमसे कि कसी यैवसी द! ` 
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गजट 


व 


अगर दिल में हमारे ददद 
मौसम कोई भी द्ये स्दं६। 
जिधर भी नज्नर उठा कर देखिए 
उड़ता हुआ धूल का गर्द द| 
मां बहिन वेदी को जलता देवकर 
ये चुपयचुप खदा कोन मदं दै! 
चुकाता र्या जिसे मर-मर कर 
न कम हुभा, कंसा कजे दै । 
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रक्षावन्धन 
रक्षावन्धन; 
फसा यह वन्पन | 
माथे पर ष्वंदन 
सन मे करन्दन 
पसो को खनग्वन 
पुरोहित आगमन 
यजमान पलायन 
सुरन्नाता- 
सस्ति - सुमन 
सव कल - 
वेमन 
न भाई 
न वहन 
प्रम हो गया 
प्यार का चलन > 
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क्ते करतें भोः मोभोौः 
भलिोचक करते क कों कौ 
न ऊवि-कावि से पवट्मङ 
लेवन-गति जोर वट्ाऊ 
हे जायेभे चुपकी भाविर 
वोलेगे कव तकं ये काकिर 
लेषनी नहं यमेगी अव 
चलने से भला रस्कोथी कनं 
लिषने से कथौ न हारूशा 
किर क्यो न क्षिता मे चमा 
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धवस्वन" क्या कम गये सताये 
ध्परसाई” क्या मार न खाये 
आज वही है गगन मै छाये 
शतुलसी' भी तो वच नदीं पाये 
लोचक ने कीट्स' को 1 गा 
नकी नजर वदी रा 
लेखक द्लिखते जव चुक जाता 
तव आलोचक वह्‌ वन जाता 
दोप सम क्या दै ददे 
दपण मै सुख कभी न देखे 
लिख अवगुण को एक पिदाय 
कितने कविर्यो को दै माय 
क्षगर कटू मे इन्र हत्यारा 
बु न दहयोगा ख्याल्ल हमारा 
अवे मे कविता करने लगता 
तव समय भागने है क्यो लगता 
दो घंटे प्रलकों मँ जाते 
घड़ी देष ह्म हैँ पह्धताते 
सोने म दैरी हो जाती 
नाद्यं कपिने लग जातीं 
आवोमें क्यौ न दहो पीड़ा 
मैरे लिए यह उत्तम शरीड़ा 
साथी कहते पुस्तक ~ कीड़ा 
इसमें मुन्चको कुठ न वघ्रीडा 
मेँ रात ~ रात भर क्िखता हं 
फिर भौ आल्लोचक से डरता हं 


अव आलोचक की पेनी दृष्टि कहं 
उसमे दैष्यां का गध सना 
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ठसफे जो अपने निमिष 
साष्ित्य जमते के ददूमात्ता 
भो उसके नही पराये ह 
उसफो क्यवे माए ई 
भाल्लोचक अव निष्पक्ष नटी 
गुटवन्दी वोल्लो कहां नदी 
आलोचक क्षान - परिपूण नदीं 
चसर्म दोषो की फमी नष्टी 
श्युपल' जी ्धाया' से चद्व 
दषिदी' को कल्लीः न भाय 
स्मर “अज्ञेय' से सपमे खाये 
'हादेवी? को समहन न पाये 
चि्तु पाठे, ने अपना-कर 
अपने श्रद्धा-सुमन चदा कर 
जव ज्ञानपीठ पुरस्कार दिल्नवाया 
तव आलोचक रह्‌ कौ खाया 
"अमृताः को नालिश देकर 
अपने मुख पर काललि मललकर 
तू ने अच्छा नाम कमाया 
कितनी सुन्दर तेरी माया 
धल्य आलोचक तेरा राज! 
लेखक पी तू द बाज॥ ® 
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तुम करा घूमती द्य तितली-सषी 


ठम कर धुमत्ती हो सित्तक्ी-सी परिधानो मेँ 
यदौ ~ वह॑ सोदृतै हुए चत प्रमो से, 
दिवने मे तो लगती हो चिल्ल सक्सी 
तुम््रे लिए बलवां क्या एकं टक्सी 
कृ स्मय रुजारो यञ्च जसे दीवानों मे] 
अपनों मे रहती हो- सदा वैगानों-सी 
खोयी ~ खोयी आंखें -तेरी पमान -सी 
मिल्लुलकर वेढे आभो किरी रेस्तरां तें । 
कलकत्ता टो, वस्वहं या कि षहो दिष्टी 
प्यार के वोत सुनकर क्यों होत्ती द्यो विह्ठी 
क्यों सिमरी-सिमरी-सी रहत्ती हो पने दरम्यान म। 
मेय तुम सुमतान तेरा मै शाह्र्हा 
दर्दर टोकर खाता रहा कौ - कहां 
ए वार भूले-से आ जाओ सपनो मे। 
तन्दो के बरद म तुमको मँ बधरलू 
नयनो की पुवल्लो मेुमकोमें भोनलू 
वदपर ही रह तुमको दित के तष्ट्वानों मे | 
म हं पुजारी तैरी क आराधना 
दध्नि नद्यं सिक्लती कमी द्ये कितनी साधना 
उप्र यह गुजारूगा तेरी दी यादोमें। ५ 


तद्य फभो कट्‌ नही होता 


सत्य सदा कटु होता दै" 
जिसने का था यद्‌ 

पाले था भम वह्‌ 

लोर भूमे टूटने मे 

दुख सदादहदोगाही 

सत्यतो यद्‌ दै कि 

सत्य कभी कटु नदीं होता 
वह कटु लगता दे-- 

सिफः उस्तके जिषे 

जो भूम'मे पलता द # 
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भला षयो ? 


तुम्हारे पास आकर 

बुद्धि सो जाती 

ह्टद्य का जागरण होता है 

घौर शब्द्‌ खो जाते 

भला स्यो ¶ 
नयन से नीरं घ्रर-क्षर यों 
गिरे, वदक्ियो से घुद ज्यों 
भता क्यो ? 

कोन वतत्ताये भेद इन वार्त का 

अश्रु बन गलना हृदय का 

ओौर टरकम्पन ! 

भत्ता क्यो | 
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गजल 

चन्द्‌ टुकड़ो पर वि हुए क्लोग 

लम्वे अल्फान बो्तते हुए लोग 

एक लम्बी उमर पनि के ल्तिए 

प्यार से तक्ञवे चाटते हुए लोग 

शूठ की क्षमं लाखा कर 

दशरथ हरिश्चन्द्र को गरियातरे हए लोभ 
प्रान लाकर उधार, तव्रष्युम वेदम ` 
बेईमान को रुह्‌ गिरी रखे हुए लोग 
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गजर 


टहलते नंग-घडंग वच्चे 

धूल में सने हए बचे 

जाग से शुलसे हुए वे 

सदी से षदे हुए बन्वे 

मविष्य अपना आप बनाते वच्चे 
ईैटके भ्र फे ये वच्चे 

हाती से चिप हुए वस्वै 

ये भारत महान के वच्चे 

},4 4 
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तपि दयानन्द 

हे उन्नायक संस्यूति संस्कृत के 

हे नायक्र भारत्‌ जन-मन के 

स्यीकार करो श्रपि मेरी बन्दना 

चरणो पर अर्पित हार्दिकं अच॑ना 

देवकर पाखण्ड-खण्डिनी -पताका 

दुष्ट पाणण्डियों का हृद्य कपा 
नारी-शिक्षा के रहै तुम समर्थक 
उच्च-स्वर से घोपणा की मूर्तिं पूजा है निरर्थकः , 
पल्ला वदृकर विधवां फे ओं द तुमने 
दे शत वार नमन अ्पिवर मेरा तुम्हे । 


38 


मोध्ुनिक-नव-भक्ति 


प्रथम भक्ति नारिन कर संगा 

दुसरि रद सात दिन नंगा 

आनन्द आश्रम सेवा तोषरी धक्ति जान 
चोयी भक्ति भक्तिन संग करे सामूहिक गान 
पंचम भजन रजनीश प्रकाशा 

चट सम्भोग समाधि अकासा 

सप्रम घ्यान धर प्रति श्वासा 

आठ्वां तदस्थ लष चहँ पासा 

गरिके वस्त्र नवम्‌ यह्‌ भाई 

यष विधि तुरति मिलि साई' ॥ 


द्हेज-दानक 
प्त्मष्ो जाये देश से यदि ददेम-दानव 
वन जाय धरती त्वग यह्‌ सत्य मानवे 
मिट जाय सारा भृष्टाचार का कुषक्र यह 
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मेरे मित्र ( 
जब मुज्ञे कोई 
कता दै- “मित्र” 
मेरे मनमें 
विच जाता है 
एक भयानक चित्र | 

जहां शठ) वेईमानी 

के घोर अन्धकार के सिवा | 


फुल नदीं होता | , 
जय सुद्धे कोई 


कहता दै दस्त 
त्तगता ह 
चह 
सगि रहा 
मेरा गोश्च 


ओर होश खो ढता हं | 
जव सुञ्ञे कोई 


कर्ता ह यार 
सु्े तुमसे षै 
वहत प्यार 
मेँ सदम जाता ह 
निहारने लगता ह 
कां लिपा 
रक्बी है इसने कटार ऋ 
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तुम्हारा रूप 


यह सुम्हारया रूप 
जसे जाद़ेकी धूष 
शवनमी आंख 
पलक श्यां पां 
दुम्दारा युरकराना 
विली का चमक जाना 
विषरी अलके बुम्हयरी 
वदन प्र॒ हरित सादी 
समी कल मोह लेना 
टेश खो दैता 
अनव का दै करिश्मा 
क्हारी टचष्टि-भंगिमा 
नामि की गहराई 
देह को सुषहा 
मोत वन.- आई 
जन-नन की 
भटकना द्वो दो 
वन एक की 
नदी यह शूठ, 
वल्कि सत्य कहता 
हुक्म दो तुम 
नीत्त कमत्त' ला देता 
यक्ष से लेता मेँ टक्कर 
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हर भ्रष्म का देता मेँ उत्तर 
मोतं वैमौत लेता 
न किन्तु तुम को छतेडतां 
हर बात माये पर 
सदा, स्वण-मृग प॑र 
ठ्ठा लेता धुप 
शर तान देती 
दोदता मील न छु 
परवाह करता 
एक लघु आदेश पर 
तन - मन वार देता 
उवेशी | जवसे तू उमे. वसी दै 
क्या कहं तुपसे कि कसी यवस है । . 
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गजर 


अग्र दित्त मे मारे ददं ६ 
मौसम कोद भी दो सदं द । 
जिधर भी नजर उटा कर देखिए 

उद्ता हओ धूल का गद्‌ दै 1 
मँ वहिन येटी को जलता देवकर 
ये ष्वुपचुध खड़ा कौन मदं द¶ 
चुकाता र जिसे मर-मर कर 

न कम हुभा, केसा कज द। 


4. 


रक्षावन्धन 
रक्षावर्धन) 
केसा यह्‌ वत्धन | 
माथे पर चंदन 
मन में क्रन्दन 
परसो की खनखन 
युरोदित आगमन 
यजमान पलायन 
सुरल्नाता-- 
संसृति - सुमन 
सव कुल्‌- 
बेमन 
न भाई 
मे बहन 
खत्म हो गया 
प्यार का चलन # 


43 


गजल 


अगर दित मं हमरे ददे दै 
मौसम कोई भी शे सदं दै.] 

जिधर भ नज्ञर उट! कर ३बिषए 

उता हआ धूल का गदं है ] 

मां बहिन बेटी को जल्लता देवकर 
ये चुपचुप खड़ा कोन मदं दे! 
चुकाता रहा जिसे मर-मर कर 

न कम हज, केसा कजे दै} 
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रक्षातन्धन 
रक्षावन्धनः 


कसा यद वन्धन । 
माधे पर चंदन 
मन में कन्द्न 
पेसो की खनखन 
पुरोहित आगमन 
यजमान पल्लायन 
सुरज्ञाता- 
संस्कृति - सुमन 
सव छल 
येमने 
न भाई 
न बहन 
खत्म हो गया 
प्यार का चलने # 
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धम्य आखोचक् तेय राज 


सै लिता हं थोड़ा 
जो होता दै कोड़ा 
पाठक को समबु घोदा 
छु इधर-उधर से मोदा 
पाठक सिल तो मं लोटा 
करता हू दुकबन्दी 
ल्लोम को लगती गन्दी 
आन्ञोचक करते चक-चक 
मुञ्चे उनकी पसन्द न वक-वक 
लिखता दीकतो जाता मँ 
वदता ही तो जाता में 
हाथी जेसे निज पथ पर 
देवता नदीं फु इधर उधर 
त्ते करते द भं भोभो 
अलिोचक करते कों कौं कों 
न कौव-रकाव से घबद्ाङ 
लेबन-गति ओर वदरं 
हो जायेगे चुप दी आखिर 
दोल्तेगे कव तक ये काफिर 
ज्ञेबनी नदं थमेगी अव 
चल्लने से भल्ला रूको थी कव 
लिने से कमी न हरू गा 
किर क्यो न सितारों मे चमकणा 
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८वस्वन्‌" द्या कम गये सताये 
५प्रसाई” क्या मार न खाये 
आज बही गगनम हाये 
धुलसी' भी तो वच नदीं पाये 
भाललोचक ने "कीटः को मारा 
इनकी नजर वड़ी खुश्छरा 
लेखक लिखत जव चुक जीता 
तव आल्लोच वह्‌ वन जाता 
दोप समं क्या दै दे 
द्पंण में मुह कभी न देखे 
लिख अवगुण काएक पिटारा 
कितने कवियों को दै मारा 
अगर कहं भँ इन्दं हत्या 
कुरा न शोगा ख्यात हमारा 
जव मे कवित्ता करमे लगा 
तव समय भागने दै स्यो लगता 
दो षरे पलकों मै जाते 
धटी देव दम ह पतात 
सोने म देरी हो जाती 
नाद्धियौ कपिने क्षग जातीं 
आवाम शयो न दहो पीड़ा 
मेरे लिए यद उत्तम क्रा 
सायी कहते पुस्तक - कीड़ा 
इसमें मुङ्को छ्‌ न ब्रीडा 
भँ रात रात भर क्िखता ह 
फिर भी आलोचक से डरता ह 


अब आलोचक की पेनी दष्ट क 
उसमे दैष्यां का ग्ध सना 
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उसके जो अपने ह निर्माता : 
साहित्य जगत पैः द्टूगाता |: 
ज्ञो उसके नदी पराये ह 
उसको कव वे भा ६ 
आलोचक अव निष्पक्ष नदीं 
शुखवस्दी वोक्लो की नहीं 
आलोचक क्ञान - परिपूणं नदी 
वसम दोपो की कमी नहीं 
शुक्तं ओ श्ठया' से चवद्ये 
(हिवेदी' को चकली न साये 
दार भअ्ञेयः से सबने खाये 
न्महादेवी को समक्ष = पाये 
किन्तु पाठक ते अपना-कर 
अपति श्रद्रपसुमन चदा कर 
जव ज्ञानपीठ पुरस्कार दिल्तवाया 
तव आलोचक रकौ खाया 
अमृताः को मालिश देकर 
अपने मुख पर कातिल मल्लकर 
ने अच्छा नाम कमाया 
कितनी उखन्दर तैरी माया 
दन्य आत्तोचक तेरा सान्‌) 
लेखक पंली तु. दै वान॥% 
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तुम कहाँ परूमती हयौ तितरी-पी 


छम कष्टौ पूमती ष्टो त्ितक्ती-सी परिधानों मं 
यक्ष ~ य्ह रोते हट वत द्रामों मं) 
दिपने मे तो जगती शे यिच्छ सेक्सी 
तुम्ध्वरे लिए घुलयाडं क्या एक रक्सी 
छु समय गुजारो सुच जेते दीवान म) 
अपनों मे र्ती षो सदा वेगार्नौ -सी 
खोयी ~ वोयी आदं तरी पमानों~-सी 
मिक्ष्चु्तकर बेटे आभो किसी रेस्तरां मे । 
कल्तक््ता हो, यम्ब याकि षहो दिष्टी 
व्यार फे बोन्त सुनकर क्यो ष्टोती द्ये विष्ट 
क्यो सिमटी-सिमटी-सी रहती ष्टो छपने दरम्यान मेँ। 
मेरी दम मतान तैय मं शादजहौ 
दर्दुर टोक्र खाता रहा हौ . कहां 
एक वार भूले-से आ जा सपनों मे। 
ठन्दो फे व्न्य म॑ मको यँ वधल 
नयनो की पुत्त्ती मेँतुमको्े अनिल्लु 
वेठापे ्ी रँ तुमको दित फे तदवानों मे । 
मं ष्व पुजारी तेरी करू भाराधना 
दृत्नि नी सि्तती कभी हो किती साधना 
दन्न यह्‌ शुनारूगा तेरी यदम! 


4१ 


क्ष छम कटु नहीं होता 


५ सत्य सदा कड होता द" 
-निसने कष्टा था यह 
पाले था भूम वद 
जलौरभमके टूटने मे 
दुव सदा दोगा ्ी 
सत्य तो यद्‌ दकि 
सत्य कभी कटु नदीं होता 
वह्‌ कटु लगता द-- 
सिर्ण॑ उसके लिए 
- "भम्‌ चत्ता ६ \ # 
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कवि-विरुदध 
आजं 

भपनी सव पराव कवितारे 
यष ले आया ह जलाने 2 जी, नदी - 
सेम सवको सुनाने 

यद्यपि ये मेरेक्लिए 

नहीं ह खराय 

किन्तु क्लोग कदते ह 
दसक्तिए मं भी-- 

मानता हँ 

किये सवर षराव 

किन्तु फ्या करू जनाय 
यिना नाये वारान था 
आखिर 

खरायों ्मक्षतो 

खपत ्ोगी खराव 

आविर शराविर्यो मे ह्रीतो 
खपत गी शराव 

गार्वोमें 

जाह में 

भव ईव रसदार शे जाती 
तव शामो को 

सियारयो को 

लगती दै हँभास 

भौर करते ई इज-हुओ 
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शहरो मेँ 
कमरों म॑ 
जय ला जाता ह चतुर्दिक अंधकार 
तव कवि गण 
अपने अस्तित्व फे 
रखने को वरक्रार 
कविता पदृते ह 
कचिता सुमते है 
ओर वद्ध जोर से करते ट बाह | वाह 
दे देकर ललकार 

भेज दता स्वको सीमा प्ररे 
खुद लेता न हृकार 

पदा रहता धर पर खा-पीकर । 
कहता मेँ टौ सीमा-रक्षक 

मैं हं देश का प्रहरी 
चिद्वाकर यदिमं ने जगाङ 

तूसो्ाये निद्रा गहरी 
अर खुद्‌ चादर तान 

घोडे वंच फे सोता 

उटत्ता दिन फे वारह 
श्म भये तव महफिल जमती 

श्रोतानौ दो ग्यार 

हो रसिया रामल्कला । 
कीं लडाई छिडधौ देश की 
८ ब्ल भद रहा न जाये 
ठहये कायर ! मँ आता हू 

तू सोता सिह जगाये 
एक येलून फटा पासं 

वै धरणी पर हयाय 

रेसे कवि से राम वचाये । ॐ 
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जय हिन्दी, जय हिन्दुस्तान 


हिन्दी भरत माकरः भातत फी चिन्दी 
चष का्लुप-षटदय पाला- 


जो घाता द करनां चिन्दी 
नहीदैद्ेषदहिन्दी काकसीसे 
हिन्दी गद््रमाषा दै, दसकी ममता सभी मे 
मादमाषा सभो ट चादै यह गुजगती षो यः वंगालली 
शो समी कि उद्िया कि राजस्थानी 
छपे सेघ्रवासो फी समो ये माद-भापाये 
प्रन दकि स्सिको हम राद्रमापा यनाय 
पर्योफि जरूरतराष्रमापा कौ सभीकोर 
समप्रन नष्टौ षंगाक्षी जय जाता यू० पौ०्फो द 
नष्टीं समक्षता भवधी, विद्दारी यंगा्ली कों 
समन्ता नष्टी उद्धिया, रा्नसथानी को 
एकता केमूच्मं वाध सभी को कोर भाषा 
यदि समर्थंद तो वह दै ््मारी राद््रमापा 
दविभाषा या चरिभापा सूत्र नधे प्युक्तं हमारे 
कट भापार्थो का वौश्न एक गरीय केसे सम्दाते 
जोष घनी-मानीवे सीखें तीन या तीसं 
हम उनसे न मुह कहना, उनके पा £ तग फीस 
दयानंद ने तिष्या सत्याय प्रकाश हिन्दी मेँ 
गाधो ने अषववार निकाला हिन्द मे 
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५२५१८५५ 


ग्द 
मरिशसत) रूख) कमाडा म ह रदी ६ हिन्द 
कत्त सिर पर विदापयंमे लाज ह्लमती [भिन्द गन्दी 
हिल्द्पन की भाप हिन्दी शे 
जदान कौ सपा हल्दी दो 
जय दिलदी, जय दिन्ु्तन 
ज्नारत मेर धते महान ! 
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पीषटो-दन्द 


पुर्ण कौ कमा का माक्षिक 
थना वडा रषा 

हमारा मो स्वामी 

हम 

भो भविष्य 

भविष्य फ 

मजवुरन धमे रहते 

उस्र हामो 

याप जो हमारे यत्तमान 
मष्टा 

अदाद मरि भविष्य फी राहू 
अपने पुर्यो फे अहंकार रे फन परता 
याप षुशदै हमारी आहमे। 
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जंगङ 
( वन ही जीवन है) 


एक आदमी 

ञंसेष्ी घुसा 
जंगत्त मेँ लिए फल्दाद्धी 

कि गित्तदरी ने 
दी भवान 

तू क्तु कहां 
सियार ने सवको 

किया सचेत्‌ 
के - वह्‌, वर्ह 

मोर ने पृ 
आखिर--करौ-कहां 

पपीदे ने 
दिया जघौव 

"= यष) यदीं 
कोयल ने कहा - जिओ जिओ 

दादुर सी चुष न रद, वोल्ला 
जीने दो, जीने दो! 
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तेरे मेरे घीचमें 


भिसने कशा मेरा 
ये मरे। 
जिसने फा तेरा 
ये तरे। 
तेरे मेरे थीचर्मे 
कसा टै भेद भन्नाना 
सन्ता ने समक्षाया 
किन्तु ५मेनेनमाना। 
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२ 
जिसका लेना कभौ.देना 


जिसका लेना, कीन देना, यष्टी सुष्धेदु व्यवक्षर 
दस गुणफो जो अपनायेभा, दोय सुषी परिवार 
दो मनुञं होय सुषौ परिवार । 
जव इस दुनिया से जाएगा ४. 
क्याक्तोटफिरतूजग म आवेगा _ | 
शाम स्वेरे घो पी मनुभां लेकर फ उधार 
मौज बडा ले, खाते पौले 4 
क्या ले के बन्दे जायेगा 
स्वग नष्टौ अपर दै कोई ५ 
यष्टी स्वगं ~ सुख भयेगा । 
तन को व्यथं सवातत दै तज करफे आदार ॥ 
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हर आदम एक ख्वाव पाटला हे 


हर आदमी एक ख्वाब पालता दै 
जिनमे छ पूरे होते दँ 
ओर छल अधूरे 
न सव अधुर 
न सब पूरे होति दै 
अधुरा वाव जीवन-भर सालता दै 1 
अगर ख्वाब नहो 
तो जीवम्‌ वैरारदै 
जसे भावनदहो 
तो संल्लाव निस्सार द 
ख्बाव से ष्ी आदमी जीवन-सफर काटता द 
इसलिए टर आदमी एक ख्वाब पाल दहै । 
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जय जुरफ छहराती ६, 


जव जुटफ तदराती दै 

तव जुस्म टाती दै 
जव नदी क्ष्यती ६ 

तव तर ददातौ द 
जव त्तवार लहराती 

मानवता सिसकती दै 
ज्व गाद कषदरातो दै 

तव खन्द्क मे जाती दै 
ज्ञेकिन जव तिर॑गा ह्यय 

ततो मानादौ सु्कसाती दै 
दोस्तो यह्‌ लहर भी, 

किंस-किस दंग की आती द 
किसी का आचल्त जव लदराये 

तोमन कोदृरले जाए 
किसी की ्षहराती "सी चाल 

तन को वींचले जाए 
कीर तनकोले जाए 

तो कोकमन कोले जाए 
पर एक लहर तिरंगे की 

कि तन-मन-प्राण उड्‌ जाए 
दोस्तो ! 

यह लहर भी सोचो-- 


किस-किंख दंग की आए 
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कविता हो सरिता छमान 


कविता हो सरिता समान 
शीतत्तत्ता का करे दान 
जन-जन का श्रमापहरण करे 
जन-मन मेँ अभिनव-शक्ति भरे 
जव-जव उस्तका दो कल्ल निनाद्‌ 
जागे उर म नव-रस कास्वाद्‌ 


कविता हो वनिता समान 
जो जन-जन का र्खे ध्यान 


आशये जो भी उसके हार 
वह मिले खड़ी वार्ह पसार 
सेवा-ममता-सी मूर्तिमान 
कविता टो वनिता समान 
कचिताष्ो दुर्हिता समान 
निन गुण से वद्धे पिद्-मान 
जिस से उसका हो साक्षात्कार 
गा उछ द्ूमकर निर्विकार 
निज गुणसे पत्थर दिलमेभी 
त्तरा दे धार गगा-समान 
कचिता टो दुहिता समान 
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षव नकस्तीव की वात 


सथ नसीव की घात दोती है प्यारे 
चदि के करीव होते फु ही सितारे 
ठेला भी नदी कि जो सितारे-दर दोते द 
वे चमक मे कम होते ह 
या किसी वात मे नमते द 
फिर भ जीवन-मर वे वाद को रोते 
ज्र रात-रात भर रोते दं 
उन आसुरम को ओस समद्र 
सुवह्‌ हम सैसौँ से रौदतेदं 
प्रेम में यदी होता द प्यारे 
पाल में होते आंसू खारे 
ह्-मांसू खारे 
सवं नकी की बात प्यारे 
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कविता देवी 


उफ मारे गये युखफाम 
कषिता रोटी नदी देती 
सिफं देती दहै वाह बाहदी 
यद्‌ धूतं प्रेमिका 
जो इसके जात में फंसता 
न जीता द 
न मरता दै। 
बहुत दया खायेगी 
तो एक कप षिलायेगी 
ओर फिर 
जब्दी मिल्ने का वादा कायेगी 
इधर. - उधर दोङ्ायेगी 
पेद फ चक्कर लंगवायेगी 
नदी नाले मे क्रुदायेगी 
पवत पर चटवायेगी 
मंदिर मे बुलयेगी 
ह्ोरल्त या धर्मशाल्ला मे टिकायेगी 
बन्दर को नाच नचायेगी 
ओौर कवि 
जो कविता का है दीवाना 
उसे सुर में 
सुर मिन्लाकर 
गायेगा गाना 
क्य कि वह मजवृद्‌ द 
अपने दिलत के हार्थो 
मारे गये गुतफोम 
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मेरा देश महान्‌ 


कलकत्ता सो नाम सिकं दै "कल" का साम्राज्य यद्ध दै 
यां धर्मतस्ला तो नहीं दह लेकिन धमे यहांहै 
गर्व से यदि अन्न न जाए तो कलकत्ता मर जाए 
'्वोरोस्तीन सू जाए, टेलीपिजन सड जए 
गवो दम से जिन्दा दिसली दिलदार वनी है 
गर्वं फे ही हृप्य -चुराये जितनी फिल्म वनी दै 
मेरा देश मदन दैः गब उसी की जान दै 
कतंकतता दिल्ली मद्रास वम्बईूकी यही तो शान है 
चेततो की हरियाली य्य दै शीतल्ल मन्द्‌ सुगन्ध चयार 
यहं न भद्भदु) यह न खेद्श्डदड्‌ न चत्तते यस कार 
रातो मे चांदनी ओर त्तारों को श्षित्मिल्ल पांत यहां 
रोज खनकत क्रङ्च मजीरे, टोल की ज्षगती थाप या 
धन से बद्धा यहां न को$ यदि मन से वड़ा नींद 
संगत तेली की भी इछजत, जितनी मंगल सिंह कीट # 
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भं दिवक्त 


हम मजदूर 
दुनिया फे सारे मजेसे दूर 
वगल्त मे येठ जायें कभी 
तो देषने लगते लोग 
धूर - धूर ~ घूर 
हमने वनाये ताजमहल 
सकर वर्पा धूप 
हम खुद ररह न्नोपड़ीरम 
सोभीटूटमदूट 
क्यो मेरी किस्मत फूटी 
म, जा दुनिया का 
--करता पोपण 
मेरा किया गया शोपण 
सुन्ष किसान के 
भोलेपन से 
किया गया वल्तात्कार 
रुष्टे दामों मेँ दैकर 
खाद्‌, वीज 
ल्लूटा सप्ते मे अन्न भण्डार 
शोषण श्मेपण शोपण 
शोपण फ टी बत प्र 
चतुर चोर चोधरी बन गए 


लेकिन अव उनकी चल्ञ न सकेगी 
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द्रत एक अव ग्ज्ञ न सकेगी 


भव क्ष्म दुनिया क मजदूर 
~ एकहो गये 
क्ल तक थे सोय 
आज भय गए 
जज सुवह्‌ का लल सयः 


श्ल सीखदै गया 


रसकी क्षल्ली नौ देख 


जो अथकार भग गयां 


य॒ सीष दगया 
सने सुवह्‌ का नल सर्य 


य॒ज्षे सीव द गया * 
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जव हवा चटी पुखाई 
जव श्वा चकली पुरवाई 
तव याद्‌ तुम्हारी आई 
जव पानी ्षगा वरसने 
तव आंसू जगे दुल्लकने 
जव विजल्ी चमक घन में 
म लेगा सोचने मनम 
क्या मिल्लन का अन्त जुदाई । 
क्यो दिन के वाद्‌ रात आई ? 
यह कसा दै परिवत्तन 
सुख-दुव का गमनागमन 
क्यो रचा इते विधाता 
` एक भाता दै एक जाता 
स्थिर न यहाँ ह कुद्ध भी 
फिरमभीसवहैल्लोभी 
को धन का दैवा भूवा 
कोई नाम कफे पीठे सूखा 
कोई नारी दित दीवाना 
भूल चुका है गाना 
फिर वरखा का पोका भाया 
इव भूल उठा सुस्कराया। 
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चाल् - कविता 
द्वारी दीक्रान हो गथा 
रारेट छोड़ा हीथ जलत गया 
ज्ञानदास को ज्ञान हो गया 
उडी आये मारे डंडा 
रो धोकर दीवाली मन गया 
ज्ञानदास को क्षानदहो गया 
विवरेकदास का पेट छुट गया ॥ 
मीठा खाये दौड़ - दौड्‌ कर 
सोचा नहीं क्या दोगा चलकर 
आगे, भागे बाथरूम को 
फिसले ओर पेर टूट गया 
रीबाह्नीकानाम ष्ये गया 
नील्तम विरिया हंसतती दंसती 
रसगुर्ला संह मे थौ धरती 
रस जो नाक चट्‌ गया 
वची किसो विधि मरती मरती 
दीवाली दीवान हो गया। 
ज्ञानदास कोज्ञानषक्षेगया। # 
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सफरता उनकौ घने चेसे 
सफलता उन्दी फे कदम वुमत्ती 
विफलता से जो डरते नदीं 
श्रम ~ जलर्ग॑गा मेँ जो नित्त नहाते 
मरने से पसे जो मग्ते नदी 
शरद्‌, भ्रीष्म -वर्पाहोजोभी 
वह्‌ क्षणभर म र्हग्वा ह 
सुबह शम या ष्टो दोपहरी 
(अद्ध रात्रि कयो न षो महरी) 
फिर भी वहन विचक्तताईै। 
पग ~ परग पर वाधाए" उद्रो 
सुरसा - सम भ्यो न आगे 
हषे उत्ताल - तरंग सिधु सम 
पीले व्ह कमी न ताके 
(अहर्निशं सेवामहे कां 
प्रत्त जिन्होनि ले. त्तिया 
सपएत्तता उनकी वने चेरी त 


जो “फलः को छष्णार्पण कर दिया 
'कर्म॑ण्येवाधिकारस्तेः छा समं 


जो जनपाक्तिया 
संसार-स्ागर पर गया बह 


सफल जीवन कर लिया ® 


4, \ 


7 गाज्ञी ही दिया 

न गाज्नो भी लिया 
त्ती का जीवन मने दिया 
द. नीरस जीवन क्यों मिवा 
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आत्म-सौख 
जो हुआ उषेतू भलजा 
हर भूल से एक सीव ले । 
जो चलता गया, सो चिसार द 
जो चत्त रहा, उसे ण्यार दे 
हे जह सजा, दह घी मजा 
है जहा मना, है वदी सना 
इस बात कोतूमानले 
इस तत्व कोतूजानले। 
हौ, मित्रम तेराशचुद 
हौ, शन भे तेरा भित्र 
न श्च्रु--शचु 
न मित्र--सिन्र 
संसार-गति पहचान ले 
न कोद भार 
न कोड वन्धु 
सव सबा--रे द्रव्य ॐ 
त्‌ अपनान इनको मानले॥ 
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स्वार्थी संसार 
प्रभुता हो 
किहुस्न 
कि ो दोन्तत 
चले जाने फे वाद्‌ 
लोग आंख फेर लेते है 
कुल्‌ ही दते दँ-सल्चे-- 
जो रिके रहते ह 
स्वाथ के 
प्रचंड प्रवाह में 


0 


कषा जा सकता है कि" 


कहा जा सक्ता है 

कि तुम्हारे वियोग मेँ 

मेरे प्राण नही निकले-अव तक ` 
प्रेम सुट साचित हए 

महज शब्दों फे खेल हुए 
किन्तु 

सोगन्ध प्यार को 

कि वुम्हारे वियोग में 

मेरे भराण तड़पते द हर पल्ल 
जेसे जलल चिन महली 
मूती का सौभाग्य दै 

कि वह्‌ मर जाती दै जरदी 


स्तु दुर्भाग्य मेरा 
कि मेरे प्राणों को तद्प नदीं वत्म होती 


21 


सिनेमा जगत 
सिनेमा जीवेन 
नाररोय ? 
कि 


नारकीय ! 
सहा तवल्ला 
वदं अवतता 
५ दोल्ं गवार 
शूद्र पश नारी 
ये सव ताडन 
के अधिकारी" 
शोपण नारी का 
चाहे वष हो ग्वार 
हो चाहे श्री 
उसे होना पड़ता ददै 
गूगी, अंधी, बहरी 1 
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१९५ अगस्त १६६० 


हमारे आजानेदी 
जो आजादी 
वह्‌ निकल गयी 
हरामजादी 
रोज लूट, हत्या 
वत्तात्कार, अपहरण 
देश की बर्बादी 
राजनीति वेश्या 
अर्दा हर क्षण गान्ञी गल्ौज 
एक वृस का चरित्र-देनन 
र आदमी कसादी | 
समाजमे 
देन 
वधु ददन 
नींवदही दिला दी। 


¶3 


वे पीदा न सह्‌ सके 

चे रो पड 

तो सुन्ने माफ करना 

मेँ हदय पत्थर वना लूंगा 

संह से फ! न क्हगा 

तू सवशक्तिमान दै 

तेर सन्न पर अनेक एदसान दै 
में भक्त-तू भगवान द 

तू मूषे शक्तिदे 

यष भी कंसे क 

क्याकर 

तेरे चरणो मेँ वार-वार नमन 
यदह जीव तेरी शरण दै 

मां मारतीदै 

बच्वा तव भी मांकोष्ठी पक्ता 
पेषे्ी 

मेँ 

ह पिता 

ह सां 

दे मेरे बन्धु-सवां 
तुमहौमेरेद्ये 

मे अनाथं 

भले ही यह संसार 

दिखायो पे भरा-पूरा 

किन्तु मेरी आत्मा अके्ती 
मरक्तीदहै ` 
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वे पीदा न सद्‌ सके 

वे सेषं 

तो सुन्ने माफ करना 

मँ हदय पत्थर वना लंगा 

मुंह से फन कहा 

तू सवशक्तिमान 

तेरा मुह पर अनेक एहसान है 
में भक्त-तू भगवान दै 

तृ मृक्षे शक्तिदे 

यद भी कसे कह 

क्या कर 

तेरे चरणो मेँ वार-वार नमन ह 
यद जीव तेरी शरण दै 

मां सारतीदै 

वस्वा तवभीमांको दही पकड़ता 
रषे 

मँ 
दे पिता 

देमां 

हे मेरे वन्धु-सषा 
तुमहीमेरेद्ो 

मे अनाथं 

भले ष्टी यह संसार 
दिखायी पड़े भरा-पूरा 
किन्तु मेरी आस्सा अकेली 
भटकती है । 
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ओौरत 


ओरत 

चूदे दानी के भंद्रः एक रोटी का दुका 
गोल्ञ-गोत्त 

उजला-उजञता 

चूहे दानी ^फंसा पुरुष 

ददता दै, इधर-उधर 

निक्त नदीं पाता है 

वार-बार सिर टकराता ह 
सेहूघदान शोता है 

हफता दै गिरता ६ 

विवश चिल्ललाता दै, गुर्राता दै 
रोटी का कड़ा 
दिलता-मुस्कराता है 
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प्रेस अर वाक्तना 


एक सु्दर युवती को 

उन्होने वना कतिया जूती 

पहले तो किया प्रेम 

फिर किया विवाह 

ठस पर कदी फटकार 

गल्ल पर चरटाक 

सुह पर तत्ताक 

यी गृ"जता दै 

एक दिन गाते थे-- 

न्तरे विना भी क्या जीना 

अव गाति 

नरे विनाभी जीलुगा 

यह्‌ प्रेम नही-वासना दै 

्रेम तो व्याग, तपस्या कौ साधना ह 
समर्पण का दूरा "नाम दै 

वह्‌ तो दिन-दिनि चदृता दे 

उतरता नदीं 

हाया की तरदं अंधेरे मे भागता नदीं । 
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भाई करता भय पेदा 


भा करता भय पेदा 
ओर सिर प्र पिताकाडंडा 

मों करती हरदम काँ काँ 

धर बन गया बियावां 

खारथ फे रगड़े = इग 

कौन कमजोर--कौन तग 

घेरे ह्र पत्त आशंका 

शीत धुद्ध का मद्धिम उन्का 

हर दित्त मे वजत्ता है 

प्यार का नाटक 

मोह्‌ का धारक 

यू" ही चल्लता रहता दै 

बाहर रामायण की वाते 

अन्द्र कोस्य-पाण्डव की घाते 
व्याग-तपस्या के ल्षम्बे कतं फे नीचे 
“निज दित" गदी गजी का रहता है 
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जीवन-प्ताथी 


जीवन-साथी 
कह है आग 
कर्ह है वाती 
तेरे कारण 
दख-जीवेन व्यापी 
सव ही मौसम 
लगता गुमसुम 
खत्म हुई आज्ञादौ 
याद तेरी आषा म॑ 
दिल्लके ह्र कम्पन में 
आती-जातो सासो मं 
हर जगह तू समायी 
जागृ तो चिन्तनमेंतू 
सोञंतो सपनोमेत्‌ 
प्यार फे शिकछजे मेँ एसी कसकरनं 
थल पर मीन का ज्य( तद्धपन ही तड्पन 
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कवने 


प्रिये तुम्ही चताभो 


तुम 
जिसके पास कद्‌ 
मेरा दित 
तुम जवन थीं 
मेरी जिन्दगी मं 
स्॒ञे यह्‌ दुनियां पसन्द थी 
वेहद्‌ । 
सुम निक्तं 
दि तुम्हारी गिरफ्तमें हुभा 
ओर दुनियां वेगानी हो गी 
अव तुमदूरदहो 
मजवृर्सि्या ट ए 
जिससे हम तुम दृर दं 
शरीर से 
दिलत से नदीं 
अव तदृपन सही नहीं जाती 
खिर की इच्छा होने लगी दै 
ताकि दुषो से ह्युटकारा मिले 
या 
कहना नदीं चाहिए 
लेकिन 
कहना भी पड़ता द 
कि तुम्हीं मर जाओ 
ताकि मेरा दित 
, §1 


क्या प्यारमें भरनाष्टी प्यार? 

क्या प्यार मे जलना ही प्यार दै ? 

क्या प्यार तत्तवार फी धार ष्टी ६ ? 

द्या प्यार में सिर का वल्षिदानष्टी ६? 
प्यार मेँ इतनी परीक्षा क्यो १ 

प्यारमे आग पर नंगे पर का धावन कर्यो 
प्यार से परमात्मा की क्या दुदमनी है १ 
प्यार भ्यो भधा दै ? 

प्यार क्यो पाग्त दै १ 

प्रिये ठुम्ही बता । 
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§4 


हो गयी कविता खतम 


भस भ्याम पद्धिया शो गयी फविता खतम 
धान, कारा ओर टोया ष्टो गयी कविता खत्म 
खटा सुव घौर शाम हो गयी कविता खत्म 
धुपमे दिन्नो हलसा टो गयी कविता खत्म 
कविगण ह शुन-गाति, खेत की खलिहान की 
दो चार दिनं करत किसान हो जाती कविता खत्म 


क्षणिकाय 
1. रषिमिन पसा रादि, विन यसा सव॒ सून) 


फसा विना न पदि सक, लटका देष्यदून॥ 
अथ की महिमा परो ॥ 


2. द्र द्र मागता ष्णा फ्‌, घजाकर सत्तार) 
सोली तेरी भरेगा, यो मौन द्तारया॥ 
नाम कौ महिमा चक्यो ॥ 


3. जिसका चाहता द मंगत 
यद्‌ मुस्षसे करता ई दंगल्ञ 
जिसको देता ह दवि ` न 
यह ठान लेता है अदावत “: 


4. पृत्रमिल्ला 
धन्यघाद्‌ | 
पठ्षेप-9 
क्षमाप्रर्थी 
~~एक अर्किचन । 


5. ल्िषो 
सुब पिखो 
ताकि तुम्दारी कलम 
अर यनीष्ो 
जो पाठक फे 

सिलल रूपी माथे पर 

एक दिन 
एक छेनी ष्टो 
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(6) तीर-ए-नभर से जल्पी जिगर 


शम्भ से धृष परवाना 

द शम्पे वता दित चीज दै-ष्या 
श्य तुद्पे,भिटः मे दीव्य 

तेरी `रूप-क्रिरन से 'मत्त हुभा जव 
तुश्च पर कितना मंडराथा तव 

तू रूपव मेही भ्रूली 

मेरे जीवन-षो बनाया -वीराना । 


(7) प्यार जध टता दै 


(8) 


आग क्षगती दै सीनेमें 
आंस भति है जव) 
त्य मजा नष्टं जीने 
अपना दुषद्धा सुनाता हैँ मै 
पुम कहते. वाहे-चाह्‌ 
अरे इव भरो, दित 
वुम्दारे नदी है-सीने में 


चादै खुशियां मिक्तीया कायो षी गम 
किरभीष्टमं जी क्लिए वस तुम्हारे लिए 
धस तुम्दारे स्षिए । 
कभी उफन किये | 
यं ~ सी ह्ये 
हम दु्दारे "लिए 
थस वुम्हारे क्लिए 


87 


तुम न आए र 


5७) 


न खत ही दिये 

राह दैवा किए 
म दुम्हारे क्लिए 
वस वुम्दारे क्तिए 


अभी तो रात पाकी द 
अभी तारे चमकते ६ 
अभी सो जाओ मेरे पास 
कि अगारे दष्टकते द 


(10) * मेरी पत्नौ 
मेरा स्द्का. 
अपना मकान 
यही "ममत्व 
यही अपनत्वं 
बनता दै-- 
दुख का कारण 
जब किं 
छंधकोर म 
, नही साथ देती 
परादै मी 
अपनी । 
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राम सि 
कमश्षः भकाशित रचनाए्‌ ; 
(0) हृदयके आंषू कविता संह; 
(2) एक ईश कदानी संमह 


(3) अग्रश कचिता सं 
(4 प्रणय पुराण , निवन मड 
(3) चन्द्रा्तोक कविता संप्र 
भरक}दय रचना 


(4) इती की उठापटक (राजनीति) 
(2) मानस फे परगण से ( निबन्ध ) 


(3) शब्द-विबार (शन्दु-अथ 
चिन्तन) | 
१ भवतम (मूलं 
संकलन) + 


एवं 
भमुभव भनियतेकाक्ञीन पत्रिकाक़ा 
भकाशन व्तद 6 अक भरकाशित 


